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28 7 उन कृष्ण प्रतापते, ते न परें भवकूप 
॥ चोबोछा-ते न परें भव रूप हरीको 











भाव युवर्तान सों, भाषत सुखके धाम ॥ 


सबहिनके मनकी रुची, राखत श्रीपनइयाम ॥ 

बंत श्रीपनश्याम गोपिका 

हरिसें। अज॒ुरागीं कुछ मयोंदा डारीजी 
| देखत होय 
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. दूती सुनि प्यारीकी बानी भीतर प्रेम भरी जानी ॥ 
.. कहति दूतिका अबहिमें यम्ननाते ल्यावति पानी॥ | 
... सखि इक क्मो आजु भइऐसे को अब इनकोससुझावे॥ | 
..._ छाज न आंवे भोर भये दरश देन इतको थांवे ॥ १ ॥ | 
. तब में रहिन सकी घर माई सुनत तुरत इतको धाई ॥ | 
भली प्रकृति इयामकी परी नहीं यह दुखदाई॥॥ 

अब द्वारेते हरि न टरेरी पर घर जात न सों र 





_#हहक हट 











जइयाम ॥ | मी 
रे हे 
श्याम " पाध्या, 
आा' है 
हे 
मनाईंजी जियमाईनी ८५०३८ ॥ 


प्यि 


मनाई प्यारी कहापरी 
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मनाई ओर उपायहि नाईजी॥॥ 


ताईजी । 


पीठ आडिये 
2९ तुम कोटिन मनत न प्यार मनाई 


जबहीं 
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ह्य 


हि पान शा | 
सदन कन्हाइ गये हारे लि प्रमुदा सुखपाईजी 


किंतमाई दरशहु देतहो नाईनी॥ 

लाल भ्रुलाने रहे हमें विसराईजी॥ १॥ 

कहा हो कछू डरेसे आलस अंग सुहायेजी॥ 

तिय संग जागे नेन अरुण छब्रि छायेजी ॥ | 

मसे गात *ँगार बनाये डगमगात इत आयेणी॥| 
आग अंग शोभाके सागर घनि घनि दरश दिखायेजी॥ २॥ | 
दोहा-विहँसि चले कहि इयाम तब, तरक करी तुम बात॥ 


तुम्हारे रात आय हें सुनि हरपी तब ॥ | 
| घर ऐहें यह मनरही 
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दी  गिरिधारोनी॥ | 
तब में नेन करिलेखों मानहु अरजण हमारीजी॥ | 


अब हारे कहत दंड मुह्हि दीजे जोचाहो सो प्यारीजी ॥ | 
| हठतजि हाहा कुँवरि किशोरी अति दुःखित बनवारीजी ॥ २॥ | 
.. दोहा-तुम कारणरी राधिका, पांय परत मम इयाम॥ ॥ 

.. करे अपराध हरिके क्षमा, दे सुख चलि बनधाम॥ | 


सोई जो तुमे मनांईजी॥ 
| क्षण परसत चरण करनते क्षण क्षणलेत बलाईजी॥ | 














| सुफ़ठ जन्म हे तास अचूदिन गावत सुनत ॥| 
. | गिनपर कृपा विहारन प्रभुकी तिनको यह रस भविजी ॥ २॥ | 


॥ अथ हिंडोशबवर्णन लीला। 
. दोहा-भक्तन हित लीला करें, भक्तनके सुखदाइ ॥ 


समेंके * अब गा का आए ब्रजमाईंजी 
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समान नकोंड उपकारी दीनदयालु सदाईजी॥ 
| विद्याप' सुखपाई अपनी कथा सनाईजी॥॥ 
£-> जे रे कार चरणन शिरनाई गयो छोक कट ंसब2 ० प 
है आनंद भरे सब॒ महिमा देखे जी ॥ | 
_॥ कहत परस्पर कृष्ण गरणन तब गई बीत निशि सारीजी॥ | 
_॥ प्रात होत आनंद मगन सब घर आये नरनारीजी॥ 

| संग श्याम बलराम सुहाये जन विहारन बलिहारीनी ॥ २॥ | 


अथ शंखचूडवध छीछा। .. | 


ट दोहा-ग्वाठ बाल बलराम संग, इक दिन कुँवर कन्हाइ ॥ | 
.. दिवश अंतनिशिके समय, उड़गणकी छबि छाइ॥ 
|उड॒गणकी छबि छाइग्रफुछ्ठित माठ॒तिपरमसुहाईजी ॥ 


पवन मन मोहे भेँवर गुंजमन 
शोभा सो छवि 
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_... गोपी ग्वालन सहित दोड, कीनों बहारे विहार॥ ल्‍ 
चौबोछा-कीनो बहुरि विहार दुःख सो दीनों तुरत मिटाईजी 
परमानन्द सबन उपजायो आति हरपषित मन माईजी॥ 


नव किसोर सुन्दर सुखदाई ब्रज जीवन दोउ भाईजी॥ १ ॥ 
_॥ देखि देखि हरिेके चरितनकों परमपुनीत उदारीजी॥ 
| निशि दिन सब आनंद मगन मन ब्रजवासी नरनारीजी॥ 
| हरत सकल भय भीर दुष्टदक हरिजनंके हितकारीजी॥॥ 
: ॥ नन्द नँंदन वलवीर छवीपर वलि बलि दास विहारीजी ॥ २॥ | 


. अथ इषभासुर वध छीला। 

























72 । 


| दोहा-नपकी आयखु पायके, चल्यो असर गबाइ॥ 


। 

| 
595 

है जाइ देखिहों को प्रगत्यो बछकारीजी ॥ 


ताय अब, कंस डरत है जाइ॥ 


आयो गजंत चहुँ दिश भारीजी॥ 
विकराछा . वेगबंत वषुधारीजी॥ | 
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; दई कन्हाईजी ॥ 

| तब प्रणाम प्रभुको ऋषि कीनी अति हरषित मन माईनी॥ 
हरपषि चले भुनि नृपके पासा मन कछु बुद्धि उपाईजी ॥॥. 

॥ यहे बात हलूघर समुझाई जो ऋषि गये सुनाईजी॥ ३॥ 

2 जन्मेहों भ्रूभार उतारर अखिल छोकके राइनी॥ 


| परम पुरुष अविगति ७#-बक ०३० कि । 
सिः जनहित सुखकारी न पाते सुखदाइजी॥ 
4 संकपंण जब ऐसे भाष्यो सुनत इयाम हरपाईजी॥ २॥ 
दोहा-तब हँसि बोले आतसों, सुनों बात बलराम ॥ 














